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श्रीगणेशाय नमः ॥ एक समय राजा यविष्ठिर वनके बीच श्रीकृष्णचन्द्रसे कहने लगे कि-हे देवाधि- 
देव! आप समस्त ऐश्वर्ययुक्त और अपनी माता देवकीजीके आनन्दकी वृद्धि करनेवाले ह, ( इस 
कारण मैं अपनी दःखकथा सनाके उसकी निवृत्तिका उपाय आपसे जानना चाहताहूं ) सो मुझ इस 
श्रीगणेशायनमः॥ अन्नपू्णोयेनमः ॥ अथान्नपूणाकथाप्रारम्भः ॥ युधि 
षिरउवाचाभगवन्देवदेवेशदेवक्यानन्दवद्धन ॥ मयाकिलमहादुःखर्स 
प्रापंव्सतावने॥१॥ नजानऽन्नचसोगायजठरस्यापकशव ॥ काचाच्वा 
काचद्रात्रोकाचदल्पक्काचहइ । २॥ काचद्रक्षका चात्खग्वकी चत्स्वाइके 


वनम निवास करते २ बडा दुःख प्रात होरहाहै ॥ १॥ हे केशव ! केवळ अपने उद्रभरणक 
अन्नको प्राप्त जसं हसक; सा में नहा जानताहू , कभी दिनमें कभी रातम कमी थोडा कभी बहुत ॥२॥ 


कभी रूखाफीका कभी स्निग्ध, कभी स्वादिष्ट ओर कभी स्वाद्रांहेत एसे वन्यभोजनका क्षुबास व्याकुळ 


दि २३०० क्क्लक 
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होकर भोजन करताहूं , और भूमिके ऊपर शयन करना पडताहै ॥ ३ ॥ यद्यपि कन्द मूळ फळ और 
शाकसे भोजनका निर्वाह करते २ महीने बीतगये, प में क्षुवासे इतना पीडित होरहाहूं कि-मेरे चित्तः 
की शान्ति नहीं होती ॥ ४ ॥ हाय | गाण्डीवघनुषघारी अजुन और वृकोदर भीमसेनके विद्यमान रह । 


चान्यथा ॥ अश्वामावक़लःकापक्षाधतःक्ष्मातलश्यः ॥३॥ कन्हस 
लेःपलःशाकर्मासशत्तप्रकृवृतः ॥ नचमजायतंशान्तःक्षुधात्तस्यचचत 
सः॥ ४॥ राज्यंमेऽपहतढृ्टवेन्डाभावरहाऽसवत्‌ ॥ गाण्डावधान्वना 
साड घ्रियमाणेइ्कोद्रे ॥ ५॥ तत्कनतन्महाभागपद्मनामममाभवत्‌॥ 


Le he 


री हमारे राञ्यकों दु्टोनं छानांठया, अथच बन्युबान्ववास हमारा व [ग हागया ॥ ५ ॥ ह महाभा- 
~ 


गपद्मनाभ ! सां कानसे दुष्कमक करनसं यह छश हम प्राप्त'हुआहे ? आर यहा बताओ क-यकस 


 ॥१॥ 
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कर्मके करनेसे संसारके बीचमें मनष्योंको अन्नका दःख प्राप्त नहीं होताहै॥ ६॥ हे माधव ! ( लक्ष्मी- 

[न्त ! ) आप मुझे यहभी बताइये कि-कोनसा कमे करनेसे दरिद्र, वियोग वैर, और दीनताको प्राप्ति 

नहीं होता हे ॥ ७ ॥ राजा य॒धिष्ठिरके यह बचन सुनकर श्रीमगवान्‌ बोळे कि- [ त्रेतायुगमे | अपने 
कथंवा कृष्णळाकार्मन्नानदुःखणासवत॥ ६ ॥ नाळक्ष्मानवावरहान& 
षोनेवदानता ॥ भवद्यनकङतनहतन्ममाचक्ष्षमावव ॥1॥॥ श्रासगवाडुवा 
च्‌ ॥ पत्राज्ञात्यक्तसाञत्राज्यारामाराजावलाचनः ॥ सहसामात्रसाता 
भ्यांन्यवसहण्डकेवने ॥ <॥ एकदाळक्ष्मणाराजन्नाहाराथवनश्रमन्‌॥ 


५ 
| पिता राजादशरथकी आज्ञासे साम्राज्य अथात्‌ समस्त भूमंडळके एक अविपतित्वका परित्याग करके 
|! कमळवत्‌ शोभायमान नेत्रोंवाले श्रीरामचन्द्रजीने सुमित्रानन्दन ळदमण ओर सीता सहित दण्डक बनमे 


Dn i Ca Cl Ca Cn Cin Ca Ca i Ca Cl Co Ci Ca Ca 


निवास कियाथा॥ ८ ॥ सो हे राजन्‌ ! एक दिन ळक्ष्मणजा भोजन ढूढनक तई तमाम बनम विचर 
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ह उन्हे कुछभी भोजन प्राप्त नहीं हुआ, अतएव सन्ध्यासमय उन्होंने लौटकर रामचन्द्रजीको प्रणाम 
किया ॥ ९ ॥ उससमय लक्ष्मणजीके नेत्रोंम आंसुभर आये और वे विस्मित होकर चुपचाप बेठगये । 
तब राम अपने भ्रातासे मधुरवाणीसे यों कहने लगे॥ १० ॥ हे पुत्र! तुम सन्ताप मत करो, क्योंकि- 
नाससादकचित्सायंबवन्देरघुनन्द्नम ॥९॥ निषसादवतस्तूष्णींविस्मि 
तवःसाश्वुलळांचनः ॥ तम्नवाचततारामाआतरणदक्ष्णयांगरा ॥ १०॥ व्‌ 
त्समाकुरुसन्तापंठटोकोहिनिज दिश्शुक्‌ ॥ यहदाविनरःपूवतदाप्रो|विन 
चान्यथा॥ ११ ॥ यडदत्तानभाज्यानरम्याणरसवान्तच। प्राइवात॑ 
यह संसार अपने भाग्यानुसार फळको मौगताहै, इसमें सन्देह कुछभी नहीं है कि-मनुष्य पूरवजन्मम 
जो कुछ दान कर आताहे उसी ( के फळ ) को अब प्राप्त होताहे ॥ ११ ॥ जिन व्यक्तियोंने पृवजन्मम 
सुन्दर २ रसीले भोजन दान किये हैं, हे महाबाहो! वेही महाशय अनेक प्रकारके भक्ष्यभोज्य पदा- 


| पू. 
॥२॥ 
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इस जन्ममें प्राप्त करते हें ॥ १२॥ और जिन्होंने कभी कुछ दान नहीं कियाहै वे हमारी सदश, 
भोगते हैं देखो एथिवी अन्नसे परिपूर्ण है, तोभी हम अन्नके लिये भटक रहे हैं ॥ १३॥ हे 
त्मण! हमने अवश्य ब्राह्मणोंके मख्ख हवन नहीं किया अथात्‌-इमने ब्राह्मणभोजन नहीं करा-, 


A ९५० 


महाबाहोभक्ष्यमाज्यान्यनकशः ॥ १२॥ यनंदत्तक्काचात्काच्‌त्तनदलुय 
थावयम्‌॥ एथव्यामन्नपूणायावयमन्नस्यकाक्षणः ॥१३॥ सामत्रनून 
मस्माभनंत्राह्मणसुखंइतम्‌ ॥ तस्मादहृ्मन्वाक्याचन्ताजाहमहाम 
ते॥१४॥ एवकथयतस्तस्यतंदाकुम्भाद्भवासानः॥ आजगामसपुत्था 


है, अतएव हे महामते ! प्राक्तन कर्मोको समझकर चिन्ताका परित्याग करदो ॥ १४ ॥ रामचन्द्र: 
। इस प्रकार कहही रहेथे, इतनेहीमें घटयोनि अगस्त्यमुनि आयकर प्राप्त होगये, रामचन्द्रजी 
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उठकर उन्हे प्रणाम क्रिया ॥ १५ ॥ ( श्रीकृष्णमगवाच्‌ राजायुविडिरसे कहते हैँ कि- ) सतकार 
करनेके अनन्तर सुखसे बेठे हुए अगस्त्यजी महाराज़से रामचन्द्रजी इसी विषयको बात पूछने ळगे 
जो कि-तुम मुझसे पूछ रहेहो ॥ १६ ॥ उनके कथनको सुनके अगस्त्यजी कहने लग-अपार संसा- 


यतंववन्देरघृत्तमः ॥ १५ ॥ सत्कतसुखमासीनमगस्त्यराघवाउत्रवीत ॥ 
इममेवाथेसा हरययंमांत्वंपारणच्छास॥ १६॥ अगस्त्यउवाच ॥ आस्त 
वाराणसीनामनगरागारशांप्रया॥ अपारतरससाराम्भावपारानदाश 

1॥ १७॥ तस्यांवभूवतुविप्रोदिवदत्तवनज्जयों ॥ श्रातरादेवदत्ताऽभूड 


रसागरका पार दिखानेवाढी अर्थात्‌-मोक्ष॑ प्रात कराके संसारसे उद्धार कर देनेवाली, महादेवको 
परमप्यारी वाराणसी ( काशी) नामकी जो एक नगरी हे ॥ १७ ॥ उसमे दो भ्राता निवास करतेथे, 


7 स्स्स 
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उनकी जात ब्राह्मण और उनके नाम देवदत्त तथा धनंजय थे, उनमेंसे देवदत्त धनाव्य और घनेजय 


| 


पक कप वळ 


त्र क 


॥३॥ 


1 
| 
| 
| 
< 


0 प AA IS 


कः Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE a 


दुःखित ( निर्धन ) था ॥ १८॥ क्योँकि-दरिद्री होनेपरभी उसके परिवार अधिक था अतएव उसको 
ह चिन्ता हुई कि-हाय ! मैंने ऐसा कया पाप कियाहै जिससे मुझे अन्न मिळनामी कठिन है॥ १९॥ 


LS NA ~ 


क्या सेने गभवती स्त्री आर बाळकाको बिना दिये अक्ळहाने कुछ भक्षण कर याथा, अथवा आता 


नीहःखीवनज्जयः ॥ १८॥ तस्याचन्ताससुत्पन्ना दारट्रस्यङुटाम्वनः॥ 
अहोाकमकत॑पापयनान्नमसुहुलेभम्‌ ॥ १९ ॥ कनयंकाकनाअक्तेत्य 
क्त्वागभेवताशशुम॥ क्मप्राप्यगतांगहादाताथ![वम्रखा8 जः ॥२०॥ 
केमयापाक्षतदत्तमन्नचुक्तनश्रइ्यानादतवान्नकलनाक्ष्तराषणवान्य 


और व्राह्मण मेरे घरसे बिना सत्कार प्राप्त कियेही विमुख हो छोटगये ॥ २० ॥ क्या मैंने किसीके दिये 


क्‍ । अन्नकी लेनेसे उपेक्षा करदी ( अथवा दान किये अन्नको अन्यके देनेहीको टाळदिया! ) क्या मैंने 
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| पू. 
॥ ४॥ 


व कहीं पटकदिया ॥ २१ ॥ क्या मेंने ( विक्रयाथ ) अन्न भरकर धनप्रातिके लोभसे दुर्भिक्ष (काळ) 
पडनेकी इच्छा करी.थी? अथवा गलीकंचे (मागे) में पडेहुए अन्नको वेसेही पडा छोडदिया ( अथांत- 


मः॥२१ ॥ किवामउन्नततालामाहभमक्षकाक्षतीश्रर्य ॥ किवार थ्यासुप | 
[तंतमयाच्चससुपाक्षतस। २२॥[कवागवादठवनत्यक्तमच्चमयाचतमी 
श्राडानमॉन्त्रतावाहनगताधनगावतः ॥ २३॥ अनचायत्वादवान्वाप्र | 
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अन्नको श्रग्दासे भोजन नहीं किया, भोजनके समय अन्नकी निन्दा करी? अथवा कध करके उसे 
९ 
९ 


ळा 


उठाकर ठुकरानेसे नहीं बचाया ? )॥ २२*॥ अथवा मेंने आभेमानके वशीभूत होकर बिनातृप्त हुएही 
उत्तम अन्नको त्याग दया ? अथवा घनके गवेसे श्रद्धापूवक बुळाया जानेपरभी मैं नहीं गया ॥ २३॥ 


ANNAN 


9 
0॥अथवा दवताआका पूजा बना कर्यहा मने प्रतिदिन भोजन करलियाहे ? अथवा कुळ कवा दुवकायास | 
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त्र. क्‌. ` 
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मैंने कलखियोंका निरादर करदियाहे ॥ २४ ॥ क्या मेरे घर जिन्होंने भोजन कियाहै उनकी तति नहीं 
हुई है! अथवा उत्तम अन्न विद्यमान्‌ रहते बन्धुबान्धवोंको कुत्सित अन्न दियाहै ॥ २५ ॥ क्या मैंने 
श्राद्धके दिन केवळ ब्याजहीसे बाझणको दिखा दियाथा ? अथवा कभी पितृगण देवता वा ब्राह्मणौक 
क्तिझक्तंमयान्वहम ॥ कुलदेवतकार्येपुनिन्दितावाकुळास्रयः ॥ २४॥ किं 
ममाल्यभोक्तारःसदाताप्तावंवाजताः॥सदन्नसांताकवामंकदन्नवन्धवऊ 
[पतम्‌ ॥२५॥ [कवाश्राडादंनावप्रामयाव्याजंनदाशतः ॥ [पंतृदवाह जा 
तीनांकृतेवाहावेषेदवान॥ २६॥ ठुळभंममयेनाभानब्नेत्यमन्नकुटाम्बिन ॥ 


नित्यमाहारपयाप्तापुरुषाथाऊस्तनान्यथा॥२७क्षृत्क्षामानभंकान्दृष्टा 
काये करनेमें मैंने खेद मानाहै १॥ २६ ॥ जिससे कि-मुझ प्रमृतर्पारिवारवालेकों अन्नमात्रभी दुलंभहे; 
नित्य भो जनहाके प्रा करनेके तई पुरुषाथ करते हें आर कुछ कायही नहीं ॥ २७ ॥ इन बाळकोको 


| क 
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भरसे विळबिळाते देखके मेरी छाती फटी जाती है, जिन वस्तुओऑंको बाळक रुचिसे भक्षण करत हँ 


CS 20020 कर 


उन्हें देख २ कर मेरे शिशुजनभी मांगते हैं॥ २८ ॥ हमारे बाळक अपनी माताका खच २ ते, ओर 
मनहीमन रोदन करते हैं, जब में बाहरसे आताहूं तब मेरे वल्लोका अन्नको कामनास दुःखाहा मुखमळान क- 


हृदयंभेविदीयते॥ दृष्टाच्राशशमक्ष्याणिप्रार्थथान्तमसामभंका ॥२८) रसद 
न्तोरोदयन्त्येवकपन्तोदीनमातरम॥ आगतश्वयदाबाला'पारस्छानसु 
खश्रिय*॥२९॥पटान्तंस्रगयंतेमेद्यवकामा'कंतज्वरा॥तदाजानाम्यहह | 
न्तविशामिवघुवातळमी३०॥अन्यच्चममदारिद्रयकेनहृकसष्ठार्थतम। 
रके देखते हैं॥२९॥तब मुझ मन्दभागीको इतना दुःख होताहे किक्या भ॑ एथिवीर्म समाजाऊ॥ ३ ०॥न जान 
स कर्मके करनेसे यह अटट दरिद्र मझे प्रात हुआहे? संपण कँशाक़ा विनाश करनेवाळे विष्णुमगवान्‌का 
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या मैंने पजा नहीं करीहे!॥३ १॥क्या मैंने सुवण ओर गोका दान नही किया, न मुझसे एकादशीका बतहीं 
नपडा, प्रायः मैंने अन्य व्यक्तियोंकी नस स्त्रियीको देखाहे॥ ३२ ॥ कया कामसे माहित हुईं कोड डुराचा 


[$ NA 


रणीस्जी मेरी शय्याके ऊपर चली आइहै ?, क्योकि-यह निश्चय है कुळटाश्चिये ब्राह्मणोके त्रह्मतेज 
नसदाभगवान्वष्णुराचतःङशनाशन ॥३१॥ 2) 
कादशीङता ॥ प्रायशोनमवानेतामयान्यशावद्धाकतदा ॥३२॥ शय्या 
वामेसमाक्रान्ताइषल्याकामस्ुग्वया ॥ दषलाकलावप्राणाक्ष्माब्रा 
हाण्यहारिणी ॥३३॥ [कमयामाठुराक्राशगपढुवा वाहतारुषा ॥ अथवा 
[नान्दतानायाइष्टारनपथ्यमइतस ॥३४॥ ऋतोत्यक्त्वाथवासायारुञी 


का नाश करडाळतीहे ॥ ३३ ॥ कथा मंन क्रोधवशात मातापताका नन्दा का है ? अथवा उत्तम अ- 
| न्तःपर देखके मॅने खियाकी ।नेन्दा कराह ॥ ३४ ॥ ऋतुप्रातक समय क्या मने स्त्राका पारत्याग कर 
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दिया ? अथवा भोजन करती हुई पत्नीसे मैंने कटवचन कहेहें ! अथवा मैंने दसरोंकी निन्दा पिशनता 
१ ( चुगली ) किम्वा हिंसा करीहे ॥ ३५॥ क्या मैंने नित्य मिथ्या भाषण किया ? मनष्योकेप्रति देष 
गा दिखाया, अथवा नित्य कलह ( लडाइ ) करनेकी रुचिही मेरे चित्तम बनी रहीहे ॥ [ यो विचार कर ] 
नावापभाषिता॥ परापवादपेशून्यपर्राहसारतोऽथवा॥ ३५ ॥ नित्यमि 
थ्याजनहदषानत्यवाकलहाप्रयः ॥ अन्याबद्वान्समाएच्छ्यजग्राहानंय 
मंसदा ॥-३६॥ सस्यात्वामाणकण्याठुनत्वावश्वश्वराशवस्‌ ॥ रूद्रसू्त 
जपन्छुक्तिमणपेष्वनयादिनम ॥ ३७॥ रात्रोवरतरप्राख्येदैभेरास्तीय्यं 
१ उसने अशक्त हो अन्य विद्यानसे पछ कर”नित्य नियमका धारण किया ॥ ३६॥ वह बाह्मण नित्यप्र- Re 
ति मणिकणिका में स्रानकर विश्वनाथ महादेवको प्रणाम करके मण्डपहीमें स्थितहो रुद्रसुक्तका जप | ॥६॥ 
&॥करके दिनोंकी व्यतीत करनेलगा॥ ३७ ॥ रात्रीमें सन्दर २ कुशाओंको भूमीके ऊपर विछाके ओर १ 
तल 
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अपन उसी काय्यको हृदयम जागृतरूपसे धारण करके पिनाकधारणकत्ती मदादेवजीको प्रणाम कर ॥ 
॥ ३८ ॥ अथच नित्य नियममे स्थितहो भगवतीपावतीका ध्यान करता हुआ शयन करताथा तदनन्तर 
जटाधारी एक शुद्धज्राह्मणने उस धनंजय ब्राझणसे यह कहा ॥ ३९ ॥ पहिले कांचीपरमें बहांके राजा- 


मादनीस्‌॥ तत्कायहृद्यन्यस्यनमस्कृत्यापनाकेनस॥ ३८॥ सुष्वाप 
ग्रयतादवासम्वासाचन्त्यपावतासीतत स्व्रोञमवभाइप्रब्राह्मणीजाट 
लःप्रसुः॥ ३९ ॥ पुराकाचाएरराज्च पुत्राञसूच्छत्रुमद्नः॥ तस्यासत्रमभू 
त्कोऽपशाद्रोहेरम्वसंज्ञकः ॥ ४० ॥ यावराज्यीषठुःप्रायकृमारःशज्जम 
का शाजुमदननाम एक पुत्रथा, ओर हेरम्बनामवाळा, कोई झूद्रजातीय व्यक्ति उसका मित्रथा ॥ ४० ॥ 
सुतरां राजकुमार शत्रुमदनको अपने पिताका युवराजपद प्रात हुआ, और वह हेरंब झूद्रभी राजभक्तिमं 
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अ. पू. 
॥७॥ 


तत्पर होकर अपने करनेके योग्य कार्यौको करने लगा ॥ ४१ ॥ एक समय राजकुमार शात्रुमदैन हेर- 
स्वको साथ ले आखेट करनेको गया, वनमें शूकरे, महिष, गण्डक ( गण्डार ) हरिण और झशकाका 
वध किया ॥ ४२ ॥ सैनिकों सहित प्रसन्न मन हो राजकुमार अहेर करता हुआ विचरने गा इतनेहीमं 


दनः ॥ हेरम्बमात्मनस्तुल्यंचक्रेभकत्यापरायणः ॥:४१ ॥ क्चिद्वेर्म्बस 
हितःकुमारोमृगयांगतः ॥ निघ्रन्वराहान्महिषान्गण्डकान्हरिणाञ्छ 
शान्‌॥४२ी चचारस्वृगयांहृष्टःकुमारःसहसेनिकेः॥ तत्रैकःपर्वताकारोव 
राहःसमुपस्थितः॥ ४३॥ दारयन्निवभूभागंग्रसान्निव चमूरुपा॥ तंचप्रां 


एक पवताकार वशाल झूकर वहा आनकर प्रात हागया ॥ ४३ ॥ वह वराह मार्‌ क्रोघधक भूषाका 


LS 


दीणेसा करने ळगा और ऐसा प्रतीत होताथा मानो सेनाको ग्रसळेगा, सैनिकडोग पैने २ झल्लोसे 


त्र. कू- . 


॥७॥ 
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| चोतफो उसे मारने लगे ॥ ४४ ॥ बडा भयंकर भौं २ शब्द कर सहस्रो इतानोंनेउसे घेराळिया, वह | 
शूकरका पाठाभी सबको तृणकी सदृश गिनने ळगा ॥ ४५ ॥ उत्त युवाश करने खार्नोकी कक्षो फाड 
डाली, मनुष्योकी टांगें चीर डाली, और ,अश्वोंके अण्डकोश निकाल डाळे अतएव सब तित्तर वित्तर 
णार्थिनःरास्रेर्निजपष्ठारित [शतः ॥ ४४ ॥ श्वानःसहस्राण्यावबःकुवेन्त 
शब्दसुल्वणम॥ सोऽपकाळयुवासवानवमसत्यठणंयथा ॥ ४५॥ व्यदा 
रयच्छनःक्राडान्चणाजुधान्षरबड ॥ हयाश्चउषण्‌हानाःङृतास्तेनचावे 
दताः ॥ ४६ ॥ ततःकालाहळज़ातसंगतःशङ्गमद्नः ॥ तंजघानशरेणाशु 
स्वणएुखनवागतः ॥ ४७ ॥ तम्ुपेक्ष्यप्रहारंसवराहोराजवाजिनम्‌ ॥ 
होगये ॥ ४६॥ तब कोलाहळ मचनेपर शत्रमदेने आगे बढा, और उसने स्वणपंख अतिवे गवान्‌ 
बाणसे प्रहार किया ॥ ४७ ॥ उस बाणकी बचाकर वह शूकर बडेवेगसे राजकमारके अस्वके ऊपर दोडा 
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इससे वह अश्व विदकगया ॥ ४८ ॥ फिर उस राजकुमरने कुपित होकर झूकरके उपरको वेगके साथ 


अ. पू. 
शस्त्र परित्याग किया, 


॥ <॥ 


आभडद्रावबवगनएइवसठुरगमः ॥ ४८ ॥ पश्चान्मखोनपुतोजधान 
शुकरएनः॥ शख्रणाभ्याद्तःकोळःपलायनपरोऽभवत॥ ४९ ॥तमनुप्रय 
यांवारःससुत्थाप्यासंसुत्तमस्‌। नचाइगन्ठुंशक्तोऽभूदन्यस्ताहृ्वयंवि 
ना ॥ ५० ॥ हरम्बा$नुयथावेकोयतस्तुल्यतुरंगमः ॥ सहत्वायोजनशते 


हुई॥५ ०॥ केवळ एक हरम्बहा उसके साथ गया, क्योकि उसका तुरंगभी राजकुमारकहा अखवका सदच्श 
शाघ गारमाथा तदनन्तर शन्न मदनने सौ योजनकी दूरापर निकलकर उस शुकर॒का वध किया ॥ ५ १॥ 


aum, Hazratganj. Lucknow _____ | 
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हाथमें ले वीर शत्रुमदेनभी उसके पीछे २ चळ दिया, उसके पीछे जानेको और किसीकी साम्य नहीं ||! 


SS NE i ‘4 IS) SSeS — MI जय 5 2 
अन्त Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


फिर वह उस अश्वके उपरसे उतरकर उसे टहळांने छग नेहीमं हेरम्बभी पीछेसे वहां पहुच गया, 
और उसने उतरकर घोडेको पकड लिया ॥ ५२ ॥ वे दोनों वीर भूख और प्याससे बडे व्याकळ होगये 
अतएव उन्होने छिनभर बेठके वहां विश्राम किया, कोई मुनि कुशा और समिधा लिये जा रहेथे 


शूकरशङ्महनः॥ ५१॥ उ चाय्यश्छथपयाणतुरंगंसम चालयत॥ 

हरम्वां 
कल पश्वाहुत्ताय्य॑तुरगंदवे॥५२। क्षणावेश्रम्यतोवीरोक्षुप्तिपासासमा 
कुळा ॥ पप्नरच्छतुजळॉकिचिन्मुनिकुडासमिडरम ॥ «३ ॥ सनीत्वास्वा 
अमतांत॒गानश्चक्रेगतश्रमी ॥ स्लातयो पातजल्याःइयामशक्तनुपाहरत्‌ 


दाना वाराने जळको पूछा ॥ ५३ ॥ उस मुनिने उन दोनों वीरोको अपने आश्रमके ऊपर लेजाकर स्नान 
कराय जळ पिछायके उन दोनोंके परिश्रमको दूर कर दया, ओर सामेके सत्त उनकी भेट किये॥५ ४॥: 


k 
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जो उंच्छवृत्ति ( शिलावृत्ति ) से छाये गयेथे, जो पितरोंके श्राद्कृत्यसे देवताओंके यशीयमागसे और 
अञ्निके आहुति कमसे शेष बचांहे अतएव जो अतिपवित्र है ऐसे ऋषि प्रदत्त अन्नको लेकर बुद्धिमान्‌ 


राजकुमारने अतिशय प्रसन्नताके साथ भोजन किया ॥ ५५ ॥ थेडिही काळमें संपत्तिके मिळनेसे अ- 


॥ ६४॥ उंच्छवृत्याहबान्मेध्यान्पितृदेवाभिशोषितान ॥ ताग्रहीत्वाप्र 
हष्टात्माङमारोडूशुजेसुधीः ॥ ५५॥ अचिरप्राप्तसंपत्तिगर्वितःसपा 
नुगः॥ उपहस्यविनिन्द्ाथाविक्रतब्चजेऽल्पकम ॥ ५६॥ विकिरन्नव | 


229९ DN e 


नोभूयोवेरस्यंप्रतिद्शयन्‌ ॥ तत्याजानादरान्मूठोरा जएत्रस्तुसादरमः 


भिमानी होजानेके कारण राजकुमारके अनुचरने उस शुद्धअन्नकी हँसी और निन्दा करके उसमंसे 
| थोडाहीसा भोजन किया ॥ ५६ ॥ मूखेहेरंबने भूमीमें उस अन्नको बखेरकर उसकी निःस्वादुताका 


॥९॥ 
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% 
परिचय दिया, और उसका परित्याग करदिया ॥ ५७ ॥ परन्तु उस राजकुमारने भूमीके ऊपर गिरहुए | 
अन्नको बडे आद्रके साथ उठाकर श्रद्धापूर्वक उसका भक्षण करलिया, अथच पत्रपुट ( दोने ) को } 
सम्यकू रीतिसे स्वच्छ करके यथेष्ट जळके साथ उसका पान करलिया ॥ ५८॥ विश्रामकर चुकनेके 

॥ ५७ ॥ भ्ूमापाततमप्यन्नषुत्थाप्याश्चातश्रद्या॥आलाड्यपत्रपुटकप | | 

पा्थारजलनच ॥ ५५८ ॥ ततावश्रम्यश्चाननाभ्यचुज्ञातदपात्सञजः ॥ प्र 

णम्यसहहरम्वाजगामानजपत्ततम॥ ५९॥ यो$सोराजकुमारःसद्‌वदत्त 

स्तवाग्रजः॥ धनवान्यसुतयुक्तालभममाक्षएरवपुः ॥ ६० ॥ उच्छान्नभो 
अनन्तर मुनिसे आज्ञा लेकर वह राजकुमार महर्षिको प्रणाम करके हेरंबको साथ ळे अपने नगरको च- } 
लद़िया ॥ ५९ ॥ यह राजकुमारही तुझारा ज्येष्ठश्राता देवदत्त हुआहे, और घनधान्यसे यक्त होकर १ 


NN 


मोक्षपृर ( काशीधाम ) मै शारीर ग्रहण कियाहै ॥ ६० ॥ तू वही हेरंब है, मुनियोंके हारा बीन २ कर- 
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लाये हुए अन्नका भोजन करनेसे त ब्राह्मण ति--उंच्छअ उ ७ 
कियाथा उसी दोषसे तुम अन्नहीन दरिद्री हुएहो, हे द्विजराज ! जो म ग त जा न 
गाकरम्वोयःसचत्वंद्विजोत्तमः॥ उंच्छान्नंयत्वयाथक्तंकिंचिजञातस्ततो 
हिजः॥६१॥ जनानादरदाषणदारिद्रोऽन्नविवर्जितः॥ येकुवेन्तिनराहे 
तसम ॥६२॥ अन्नहीनाःप्रजायन्तेदरिद्राःहुःखभागि 

*॥तस्माइस्वादमप्यन्नंभुज्नीतामृतवत्सुधीः॥ ६३॥ दद्यादनुदिनंचान्नं 
६२ ॥ वे अन्नहीन दरिद्र और दुःखके भोगनेवाळे होते हैं, | 


aS 


न k अतएव बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको उचित 
'क-स्वादराहतभी अन्नको अस्तकी समान भोजन करे ॥ ६ ३ न 


॥ अतिआदरके साथ प्रतिदिन अ- 
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ननका दान करके ब्राह्मणको दे, सो हे ब्राह्मण ! अब तुम अन्नपूर्णाके परमोत्तम व्रतको धारण | 
> A ~ च्छ 

| ६४ ॥ उस बतका आचरण करनेसे अन्नका दुःख कभी प्राप्त न होगा, और सम्पत्तियें कभी तह्यारा 

पात्या न करणा जब ऐसे बचन सुने तब उस ब्राह्मणके चित्तमें अन्नपूर्णाका ब्रत करनेकी उत्कण्ठा 


ब्राहणायसुसत्कृतम्‌ ॥ तत्कुरूष्ाधुनाब्रह्मनत्नपूर्णाबतंशुभम ॥ ६४॥ 


छप्स्यसेनान्नटःखानिसंपाद्भिश्वनमोक्षसे ॥ इतिश्रृत्वाबतंप्रहसुत्सुकोत्रा 
हझणस्तदा ॥ ६५ ॥ तत्याजानड्राम्यःसत्रताचेन्तामवाप्तवान ॥ पप्रच्छ 
रडानन्याश्वनानादेशसमागतान॥ ६६ ॥ ग्रन्थानाळोड्यभूरीश्वनाध्य 
हुई ॥ ६५॥ इतनेहाम उसकी निद्रा दूर होगई, और जागकर वह उसी ब्रतकी चिन्ता करने ढगा. 
अथच देरदेशान्तरसे वृ्महाशयोंको बुळा २ कर उनसेभी परामर्श करने ळगा॥ ६६ ॥ उसने बडेर | 

कामी अवलोकन और विवेचन किया, पर उस परमोत्तम ब्रतका कहीं कुछ पता न लगा, उसका! } 
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चित्त ब्रतकी चिन्तामे व्यग्र होरहाथा अतएव वह ( उस व्रतका निर्णय करनेकी कामनासे ) भूमीके 
ऊपर बिचरने ळा ॥ ६७॥ भांति २ के तीर्थामें पर्यटन करता २ वह ब्राह्मण कामरूप देशम पचा, 
वहां कामाक्षी देवीका पूजन करके इधर उधर भ्रमण करने लगा ॥ ६८ ॥ समेरुपवतके उत्तर भागसे 


गच्छट्रतोत्तमम॥ तताहतचेताःसततोवश्राममदिनीस ॥६७॥ ना 
नाविधानितीर्थोनिभ्रमन्प्राग्ञ्योतिषंगतः ॥ ससमभ्यच्यकामाक्षीप्‌ 
रिसपन्नितस्ततः॥ ६८॥ उत्तरेसरसस्तीरेमेरोरुत्तरसंकुल ॥ 1दव्यका 
शयांवीतंदिव्यनेपथ्यपेशलम्‌॥ ६९ ॥ 1दव्यख्रीसाथमद्राक्षादचयन्त 
टेहए सरोवरक उत्तराय भागम अपवे रइमीन वस्त्रांका धारण किये अतएव उत्तम बनावटस मनका 
गो हवाला ॥ ६९ | छबाळा अबळाओंका समदाय परमामय महादवजाका अचना करत उसक ६- 


॥११॥ 
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ष्टिगत हुईं, वह ब्राह्मण महाशय उन कामिनियोके निकट जाय न्न हो यो कहनेळगा ॥ ७० ॥ हे 
पतिव्रता महिलाओं ! तुमने यह किस कर्मका आरम्भ कियाहे ? यह ब्रत किप्तकाहै ? इसकी विवि क्या 


हैं? इसका आचरण करनेसे क्या फळ उपळब्तर होताहे ? अथच किस स्थान और कौनसे समयमे यह 
शिवंप्रियम ॥ उपसत्यततोषिप्रःप्राहदाविनयान्वततः ॥ ७० ॥ साध्व्य 
किमेतदारब्यंत्रतंकाऽस्यावोवःस्मतः ॥ किफलकुतसमयातक्रयततरतस 
त्तमम ॥ ७१ ॥ ॥ साथडवाच॥ ॥ शुएचकमनावप्रश्रदासार्सम 
न्वितः॥ सचिदानन्दरूपस्ययाशाक्तपरमात्सनः॥ ७२॥ एकथाव्‌ 


त्तम ब्रत:किया जाताहे ?॥ ७१ ॥ यह श्रवण करके स्तरीसमाजने उत्तर दिया [क-हे ब्रह्मदेव | तुम 
अपने मनको एकाअ्रकर श्रद्धा एवं भक्तिसे युक्तहो हमारे वाक्यको सुनो सतू चित्‌ आनन्द स्वरूप पर 
श्वरकी जो शक्तिहै ॥ ७२ ॥ वह यदाप एक हे, तथापि उसका घिस्तार कहं प्रकारसे ह, उसनहा 
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समस्त संसारको व्याप्त कर रक्‍खाहे, अतएव जितना चर ( जंगम ) और अत्तर ( स्थावर ) यह | 
सार है इसको महादेवजीकी शक्तिहासे युक्त जानना चाहिये ॥ ७३ ॥ स्वयं महादेवजी साक्षात्‌ वि- 
वयक नाथ आर उनका शाक्त भगवती पावती हैँ, इस जगतूकी रचना करनेवाळी वह शक्तिमाया क- 
साचययासवासद्ततमीशवृशकत्यात्मकावोडेजगदेतच्चराचरसी।०३॥ 
यः।शवःसीह।वश्वशःशाक्तयासाचपावेती॥ मायातेकीत्यतेसृष्टावान्नपर 
णातपालने ॥ ७४॥ सहृताकाळरात्रीताब्रेघासंकाप्रकातिता ॥ तस्या 
स्तदच्चपूणायाब्रतमंतत्सुखप्रदस ॥७५॥ मागशीपठुपञ्चम्यांकृष्णायांप्रा 
हाती है और संसारका पाळन करनेसे उसका अन्नपणी नाम कोत्तन किया गयाहे ॥ ७४ ॥ जगतका 
सहार करनक समय उसका कालरात्री नाम होताहे, इस प्रकार वह अकेली होकरभी तीन प्रकारकी 


TAC 


कीचनकी गई हे, सो उन्ही अन्नपूर्णीका यह ब्रत मनोरथोंको सिद्ध करनेवाळाहै ॥ ७५ ॥ मार्गशीर्ष 
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कृष्णपंचमाके 1देन प्रातःसमयही स्वान कर रश्मी सूत्र अथवा कुकुमम रगकर सूता सत्रका ग्रहणकर 
चन्दन ओर अगरसे उनको पजा करक उनम सतद्श १७ ग्रान्थया लगावै, फिर अन्नपृणोको स्थापन 
करके उस सूत्रको धारण कर ॥ ७७ ॥ सनां मुधग्कारा उपचारास और दवांदल तथा सतद्श अक्षत 


तराएुतः॥ पट्टसत्रमथोसत्रणहात्वाङकुमागरुस्‌॥ ७६॥ दद्यात्सतदश 
ग्रंथीश्चन्दनाएरूचाचताच्‌॥ स्थापायत्वान्नपूणाचडारकधारयत्छुन 
॥ ७७ ॥ पूजयदाम्बकादवीस्पचारमंनारमेः ॥ गृहात्वाहारताःद्वाःसं 
प्रदशविप्राक्षतानेच॥ ७८॥ देव्यन्नपूणदह्न्नपशून्एत्रान्यशश्रयम्‌॥ 
आयुरारोग्यमश्चयदाहदावनमास्टत ॥ ७९ ॥ अननडारकवद्वावाहु 


लेकर हे विप्र ! उनसे अम्बिका देवीका पूजन करे॥ ७८ ॥ हें अन्नपूर्णे देवि ! मुझे अन्न धन पुत्र ओर 
यहा दो, आय, और आरोग्य प्रदान करो, हे देवि ! हम तुझं प्रणाम करते हैं ॥ ७९ ॥ इसका पाठ 
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करके पुरुषको अपने दाइन हाथम आर नाराको वाम करमें उस सत्रको बावना चाहय, तदनन्तर . EF 
उन्ह उचित हूं क-भपन चित्तको स्थिर करके कथाका श्रवण कर ॥ ८० ॥ सप्तदद दवादळ ओर | 
अक्षत ग्रहण करके कथा श्रवण करनेके अनन्तर इस मंत्रके हारा उनसे उक्त डोरेकी अचेना करना a 


खळतुदाक्षण ॥ एमान्वामएननारीसचेताःशृण्यात्कथास ॥ <० गही 
तवाहारताःसतद्शचंवाक्षतानेच ॥ कथांतेपूजयेत्तेस्तुमंत्रेणानेनडोर 
कम्‌ ॥ ८१॥ सवेशक्तिमयीयस्मादन्नपूर्णत्वपुच्यसे ॥ सवपुष्पमयादूवा 
तस्मात्तभ्यनमाउस्तुते॥ <२॥ श्रुत्वेवंपोडश हंतुकथांसंपूज्यडोरकम॥ 
चाहिये ॥ ८३ ॥ हे अन्नपूर्णे ! क्योंकि सर्वशक्तिमयी कहकर तुहारा वर्णन क्रिया जाताहै, और, यह 
दूवा सव पुष्पमयी है, अतएव हम तुझ प्रणाम करते हैं ॥ ८२ ॥ इस विबिसे सोलह दिनपमैन्त कथा 
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अवणकर प्रतिदिन डीरेकी पूजा करे, तदनन्तर सत्रहवें दिन मार्गी कुषष्टी प्राप्त होनेपर | ८३ ॥ 
राजक समय सततवस्र परिधानकर व्रतके कत्तोको चाहिये कि प॒ जाके गइमें स्थिति करे , और धानकी 
वाढोसे युक्तकर उत्तम कल्पवृक्षको स्थापन करे ॥ ८४ ॥ उसके तले अन्नपणी देवीकी उत्तम मर्तिको 


स्थापत कर, उस मांतकी आभा जवापष्पंकी समान हाना चाहये, आर उसके म॒खारबिन्दकों तीन 


तत्रास अळङत बनावे ॥८५॥ उस मूर्तिके मस्तकके ऊपर सुवाकर (चन्द्रमा) विराजित होना चाहिये, 
भगवता अन्नपूणाका मात अभिनव योवनवती बनावै, उसके चौती बन्धक और बन्ध जीवके वृक्ष 


१ 
९ 
| 
स्तादञ्चपूणोयाःस्थापृयेनन्य्रत्तिसुत्तमाम्‌॥ जवा पुष्पप्रतीकांशांत्रिनेत्रो | 
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लगावे, दिव्य अभूषणोंसे उस मूर्तेको अलंकृत बनाना चाहिये ॥ ८६ ॥ वह मूर्त्ति मुसकराती हुई 
प्रसन्नमुखी होनी चाहिये, रत्नजाटेत सिंहासनके ऊपर स्थितहो, उस मूर्तिके वाम हस्तमें माणि- 
क्यके पात्रमें अन्ञसे पूणपात्र ॥ ८७ ॥ तथा दक्षिण हाथमें रत्नजरित दर्वी (रमचे ) का भाव प्र- 


न्वुकवन्छानचयादव्याभरणसराषताम्‌॥ ८६ ॥ स्मराननासुप्रसन्नारल 
सिहासनीस्थताम॥ वासमाणक्यपान्रचपूणमन्ननदशयत ॥८ज) दाक्ष 
णरलद्वाठकरतस्याः्रदशयत. काणकायाठाळलत्ववपद्मपाडशप 
त्रके॥ ८ ॥ प्रवा|दिपन्रेणाळेखेन्नान्दनीमथमोदिनीस ॥ भद्रांगंगांवाइ 
दशित करना चाहिये इसप्रकार लिखकर कर्णिकामें षोडशदळ कमळको लिखै॥ ८८॥ व्यवहार 
दक्ष उस निर्माण क्तौ व्यक्तिको चाहिये कि पूर्वादि पत्रोंमं नन्दिनी मोदिनी भद्रा गंगा बाहुरूपा | 
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तिक्षा इनको ॥ ८९ ॥ तथा माया हेति तितिक्षा माया हेति स्वसार रिपुविनाशिनी अन्नदायिनी नन्दा 

९ पूणा चारुनेत्रा स्वामिसिद्धा ओर हासिनीको प्रतिष्ठित करके ॥ ९० ॥ यों कहे कि-हे देवि! मेरी कीह 
कप > में ३७ 

इ इस पूजाको तुम ग्रहण करो, में तुझं प्रणाम करताहुं, वर ओर अभय प्रदान करनेवाली एवम्‌ वन्धक 


र्पातातक्षादाशकात्तमः ॥ <९ ॥ सायाहातस्वसारचारेषुहत्रीतथान्न / 


<> 


दाम ॥ नन्दापूणीचार्नेत्रास्वामासेडांचहासेनीम॥ ९० ॥ गृहाणेमां 
मृयादत्तापूजादावनमाऽस्ठुत॥ वराभयप्रदाःसवोवन्धूकङसुमप्रसाः॥ 
॥ ९१॥ आवाहयत्ततादवींहीतवाकुसुमाआलेम ॥ एस्वेहिंदेव देवेशि 

पुष्पको सदृ आभासे समळंकृत संपण देवियोका आवाहन करे ॥ ९१ ॥ ततूपश्चात्‌ पुष्पांजली हाथ 


| 
| 
| 
| 
ग्रहण करके देवीको आवाहन करे, हे परमेश्वरी ! हे देवाधिदेव महादेवकी प्रियपल्ली ! आओ ॥ ९२ | 
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हम तुम्हें प्रणामकर रहेंहैँ, हमारी की हुईं इस पूजाको तुम ग्रहण करो, इस विविसे आवाहन करने के 
नन्तर प्रणामोच्चारणपूवक “ अन्नदाये ” कहकर “ पाद्य ? निवेदन करे ॥ ९३ ॥ ८ गिरीशाकन्यायै ” 

कहके भक्तिश्रद्वापर्व “ अर्ध्यं ? निवेदत करे एवम्‌ “ सुमायायं ” कहके “ आचमन ? निवेदन करना 
देवदेवेशवछभे ॥ ९२॥ गहणेमांमयादत्तांपजांदेविनमोऽस्हते ॥ इत्या 
वाहरयत्ततःपाथमन्नदायनमाञचयत॥९३॥ अध्यागरीशकन्यायसक्तया 
चावानेवद्यत ॥ सुमायायानगच्चवदद्यादाचमनीयकम ॥ मधुपकंज 
गन्मन्रागारजायचचन्दनस ॥ ९४ ॥ दत्त्वासपूजयत्पुष्पाक्षताद्यसत्र 

चाहिये “ जगन्मात्रे ” से मधुपक अर “ गिरिजायै ” से “चन्दन ” निवेदन करना चाहिये ॥ 


| ९४ ॥ पुष्प आर अक्षत आदिसे विधिवत पूजा करनेके अनन्तर मन्त्रका उच्चारण करे-हे गिरिराज- 
कुमारा ! तुम सासारेक मंगळाकेभी मगळका विधान करनेवाळी हो इस हेत हम तुम्हे प्रणाम करतृह्‌ 


os ooo 00-0., ॥ Public Domain.UP State Museum, Hazratganj. Lucknow _ 
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॥ ९५ ॥ तुम श्रीमहादवजाका निजपटरानी और स्वामिकातिकेयकी माताहो, हम तुम्हारे निकटप्रणति 
करतेह, इसप्रकार उच्चारण करक धूप दीप नवेच ( मिष्टान्न ) वस्र सिन्दूर आभषण ॥ ९६ ॥ ओर 
मुखका सुगान्वक निमित्त तास्वूळ यह सब पदाथ निवेदन करे, ततपश्चात्‌ परिक्रमा करके दण्डवत्‌ प्र- 


सुचरत ॥ नमागरान्द्रतनवेजगन्मंगलप्ड़ले ॥९५॥ श्रीमहशात्मम 
हिषास्कन्दमातनमाऽस्तुत॥ चूपदापचनवेद्यवस्रासेन्डूरभूषणम ॥९६॥ 
तार्बूलसुखवासचसकमतनदशयंत ॥तत'प्रदाक्षणांहत्यदण्डवत्प्राणिप 
त्यंच ॥९७॥ उत्ताय्येडोरकबाहादवीचरणयोन्येस्षेत्‌ ॥ सवेसंपत्परदेदेवि 


णाम करं ॥ ९७ ॥ फिर अपनी मुजामेसे उस डोरेको उतारकर उसे देवीके चरणामें रक्‍खे, और या कहे 


SNES Cos २७ 


कि-हे देवि ! तुम सब सपात्तका दनवाला हा सा तुम्हार चरणामं मने यह डारा धारण [केयाहे ॥९८॥ 
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अ. | अब भेरा ब्रत परिपूर्णे होगया, तुम इसे ग्रहण करो क्योंकि-मैं तुम्हारा सेवक हूं, और तुम इस निखिल 
॥१६॥ संसारकी पालन करनेवाली हो ॥ ९९ ॥ इस ब्रतका आचरण करनेसे प्रसन्न होकर मुझ लघु सेवकको 


अभीष्ट वरप्रदान करो, इसप्रकार आचरण करके कथा श्रवण करे, ओर ( यथेष्ट ) दक्षिणा देके गुरु-, 
डोरकवेधृतंमया ॥ ९८॥ त्रतसंपूरणमभवड्रहाणजगदम्बिके ॥ श्रृत्यो | 
ऽहतवदेवो शपाल्यंतवंजगन्मयम्‌ ॥ ९९ ॥ ब्रतेनानेनवरदेपाहिश्चत्यम | 
उत्तमम॥ कथांशुत्वाचगुरवेदत्वासंतोष्यदक्षिणाम॥ १००॥ पात्राणि ` 


ससदशचपकान्चःपूरितानिच॥ कत्वाताव्‌दिजाग्रभ्योभोजयेचचसुवास्ति 


नी ॥१०१॥ स्वर्यशुक्वात्व्वणंङ्यांद्रात्रोमाहोत्सवम्‌॥ प्रातर्विसजेये | 


र्त न्तं he श्ज रो च गो i 
महाशयका सन्तुष्ट कर ॥ १०० ॥ किर सत्तरह पात्रोंमें पान्न भर २ कर उतनेही व्राह्मणोंकी दान करके 
दे, और सौभाग्यवती ख्रियोंकी भोजन करावे॥ १ ० १ ॥ फिर स्वयं अलोना भोजन करके रातरीमें महोत्सव 
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कर नेका यह मन्त्र है-हे देवि ! कमळको छोड तुम मेरे घरमें निबास करो, ओर मेरे ऊपर ऐसी कृप 
करो जो में संदेव पुत्रों तथा अन्न आदिसे समृद्ध बनारहूँ, यह मैं यह मेरी स्री यह मेरे शिशुजन तथा यह 


eA  & 


हेवींप्र णिपर्त्यक्षितगतः॥ १०२॥ ॥ विसर्जनमंत्रः॥ ॥ पंकजं देवि संत्य 
ज्यममवेश्मानेसविश ॥ यथान्नादिसम्डयोहंपत्रेश्वेवतथाकुर ॥ अह 
मेषंव घूरेषा शिशवोमेक्तथाइगाः ॥ मातस्तवांप्रिकमलेगतिकाइतिचि 
न्तयन्‌ ॥ १०३॥ क्षमस्वत्रिजगद्धात्रिकुसनित्यंकृपांमयि ॥ घन्याका 


सब मेरे सेवक हे माता ! तुम्हारे चरणोंमे भक्तिमान्‌ बनेरहैँ ॥ १ ० ३॥ हे त्रिलोकजननी ! मे रे अपराधोको 
क्षमा करके मेरे उपर नित्य कृपादष्टि बनाए रक्खो, फिर हे विप्र ! थोडासा धनिया ग्रहण करके ॥ १०४॥ 


करना चाहिये, प्रभातसमय भूमीके ऊपर बैट भगवतीको प्रणामकर देवीका विसर्जन करदे ॥ १ ० २॥ विस- 
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| भोजन करे अथवा अन्यके अथे निवेदन करदे, इसीप्रकार सदेव सत्रह वषेपर्येन्त आचरण करता- 
रहै, और सत्रहवँ षम ब्रतका उद्यापन करदेना उचितहे ॥१ ० ५॥ पहिलेहीकी भांति पात्रोमें अन्न भरे, वस्त्र 
तथा अन्यान्य वस्तुओंको एकत्रित करके ब्राह्मणों को दे, अथच अन्न और गोदान करके गुरुको निवेदन कौ | 
टपंततोविप्रवीजादाबुपयोपर्येत ॥ १०४॥ युजीतवास्वयंग्रहेअन्यस्मे 
प्रतिपादयेत्‌ ॥ ततःसतदशवषत्रतोद्यापनमाचरेत्‌॥ १०८॥ पात्राणिपू 


वेवत्कत्वावखच्छत्रानिवस्तुभिः॥ द्यादिजेस्योधेनू अयरवेज्जप टत्र यम 
१ तं ॥ महान्तपुत्सवकुयाहुज [तशा[ताभ' सह हि एतत्तेकथितंविप्रस 
वसपत्मदबतसू ॥ १०७ ॥ नदद्यान्नास्तिकायतद्विकल्पोपहतात्मने ॥ 
॥१ ० ६॥इसके अनन्तर अपने सजातीय व्यक्तियोंको भोजन कराके महान्‌ उत्सवका आचरण करेःहे विप्र ! 
समस्त सम्पत्तियोंका प्रदान करनेवाला यह व्रत है सो हमने इसका वर्णन तुमसे कियाहे ॥१ ० ७॥ नास्तिक 


॥१७ | 
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(अनीश्वरवाद़ी अथवा वेदनिन्द्क्र ) भक्ति श्रेडासे रहित दस्मका आचरण करनेवाले और शठ ( दुष्ट ) के 
प्रति इस उत्तम व्रतका उपदेश नही करना चाहिये॥ १ ०८॥जो श्रद्धालु है जो देवता और पितरोंका भक्त है 


भक्तिश्रडाविहीनायदाम्भिकायशठात्मने ॥ १०८॥ देय॑ श्रद्धावतेंदेवपि 


तभक्तायज्ञानिने ॥ ततःसविस्मूया विष्टो विप्रोहष्टततरुहः ॥ १०९॥ च्‌ 


3 ® eC 


नेम्रितेनमस्कत्यसाथजेनङ्कताथताम्‌ ॥ मत्तमातंगसंरुडंतुरंगेरॉंपेशेहि 
र जा ज्ञाना ह उसीको इस ब्रतका उपदेश करना चाहिये, यह सुनतेही वह ब्राह्मण आश्रर्ययुक्त होगया 


उ CR, य ° OS SN 
।र*उसके शरीरकं रोमहषसे खडे होगये॥ १०९ ॥ उस ब्राह्मणने, प्रणाम करके स्रीसमा जके साथ 


न्य a भाचाय भोर वृद्धोंकी सेबाकरनाअथवा एकाग्रचित्तते आराधना करना, इसीका नाम भक्ति है। २ यथोचिभ 
५ ] नर वाव द्ध बक ho ओं N ९३. ~ ~ ८ es] ~ 
आदर; गु नियमिविरेबास, शुद्धाचरण इन सबका नाम श्रद्धाहे ओर यहभी लिखा है कि “ मत्ययोधमेकार्येषु साश्रद्धेत्यभि- 


Do € [त्‌ On : > ~ 
धायते 7 अथात्‌-ध्मके का्येमें जो विश्वास होताहे उसीको श्रद्धा कहतेहैं | 
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सीके प्रतापसे वह कृताथे होगया, र गृहडारपर मदोन्मत्त || व्र. क. 


CQ 
णके व्रतका अनुष्ठान किया और इ Re 


i; ११० ॥ बश्ूवतस्यभवनेस्वणसोपानसाववत दास्य 
क्षी निष्कव्वःसुवा ससः॥१११॥ विचरन्तिगृहेतस्य्चत्याराजखतापनाः | 
छक्ष्मीवेश्रवणस्येववत्सराभ्यन्तरेऽभवत्‌ ॥ १३९ ॥ द wi 
विवाहंपरमंयुखी ॥ भिन्नसोघाळयेकामीकामयामासकामिनी ॥११ ३। | 


हैं ऐसी दासियां उसे प्राप्त हुई ॥ १११ राजकुमारोंकी समान संपन्न सेवकगण उसके 
इधर उधर विचरने टगे, विशेष क्या एकही वर्षके भीतर उसके घर कुबेरकी ससान लक्ष्मी होगई ॥ 


q में अधि स्थितहो एव उसने अपना विवाह 
॥ ११२ ॥ उस ब्राह्मणको युवा अवस्थाम आंधक सुख उपस्थितहोगया अतएव उसने 
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किया अथच पृथकू राजमहलोमें कामिनियोके साथ वह ब्राह्मण रमण करने छगा ॥ ११३ ॥ एकससय 


कारण ) उसने व्रतके सूत्रको [ अपने करमे ] धारण किया ॥ ११४ ॥ उसी स्थानम भोजन करके 
; एकदाज्यष्टभायांयाःगुहातष्ठान्डजाग्रणाः ॥ मागशाषञन्नरपणायावब 
न्यत्रतडारकस्‌ ॥ ११४ ॥ ययाकानष्टभायायागृहेसुक्त्वाथकाोलुका ॥ 
कासयासासपयककामनानंजप्रयसीस्‌॥ ११५ ॥ अस्मरहहुधाक्री 
डारेमेसगमयत्क्षपाम ॥ रममाणस्यसाहृष्टाडारकखीस्वमावतः॥।१३६॥ 


वह विळासी अपनी ळघुपल्लीके घर गया, ओर अपनी परमप्यारी पल्लीको पढँगके ऊपर बुलाकर सुख- 
भोगको कामना करने लगा ॥ ११५ ॥ विविध प्रकारकी रतिक्रीडाको स्मरण कर २ क उसन रमण 


करते २ ही रात बितादी, परन्तु-जिससमय वह रमणकर रहाथा उसीसमय स्त्रीने उस ( बतके ) डो- 
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मागशीषमें वह द्विजसत्तम अपनी बड़ी सीके घरमें स्थितथा ( तमी अन्नपूर्णाके ब्रतका समय प्राप्त होनेके ) 


| पू. 
॥१९॥ 
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रेको देख लिया॥ ११६॥ उसके देखनेसे उस ख्रीको सपल्लीकी ओरसे शंका उत्पन्न हुई, अतएव 

उसने डोरेको तोडकर दासीके हारा अझ्निमें किंकवादिया, जब स्त्रीने उस सूत्रको तोडकर किंकवा दिया | | 

तब उस विप्रने उसे अन्यत्र धरदिया ॥ ११७ ॥ एकसमय जब कथा होरहीथी ब्राह्मणने अपने निजके 
संपन्नीसंकिताच्छित्वादास्यावन्हीन्यपातयत ॥;कामिनीक्षिप्तडोरस्तु 
विप्रो$न्यत्रन्यधापयत. ॥ ११७ ॥ कथाक्षणेडोरकंतमष्टच्छत्सनिजा 
न्जनान॥ नकाऽप्यकथयत्तस्यतताञ्सावन्यडारकम ॥ ११८ ॥ वव. 


NAC 


 न्घाथतत्तस्यक्षौणालक्ष्मीर्दिनेदिने ॥ वत्सराऽभ्यन्तरेस् यःसएवासी 


मनुष्यासे उस तोडे हुए डोरेके लिये पूछा, पर किसीनेभी उसका प्रतीकार नहीं बताया, तब उसने स्वयं- 
ही दूसरा डोरा धारण कर लिया | ११८ ॥ बस उसी दिनसे प्रतिदिन उसको लक्ष्मी क्षीण होती चळी 


प. 5, क i के . CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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गई, सुतराम्‌-एकही वर्षके भीतर उसके संपूर्ण धनका क्षय होगया ॥ ११९ ॥ होते २ वह भीख मां- 
गनेवाळोंमें मिलकर भिक्षाकी याचना करने ळगा पर उसे बडा परिश्रम होताथा अतएव उसकी आत्मा 
व्याकुळ होगई, चिन्तासे व्याकुळ होकर,वह ब्राह्मण कहने ळगा हाय ! मेरा डोरा तोड डाळा॥१२ ०॥ 
डनक्षयः ॥ ११९॥ भिक्षार्थिएचमिछितस्यप्रयासोविकलात्मनः ॥ एन 
[श्चन्ताकुलोऽवादीडन्तमेडोरकोहृतः ॥ १२० ॥ ततःप्रश्ृतिमेश्चूयो दा 
रिद्रयंसस॒पस्थितम्‌ ॥ प्रयासंकुवेतश्चापिनमेकिंचितफलंभवेत्‌॥ १२१॥ 
मिक्षापिलभ्यतेपरवमिदांनीसापिमेगता ॥ तावांष्टच्छामिकंवास्ययथा 
ठीक उसी दिनसे मुझे दरिट्रने फिर आ घेरा, मैं बहुतेरा परिश्रम करताहूं तथापि मुझे उसका कुछ फल- 
प्राप्त नही होता'॥ २२१ ॥ पहिले मांगनेसे भीख तौ मिल जातीथी, अब वहभी जाती रही, हाय ! में 


AAA 
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किसके पुछूं कि मेरी लक्ष्मीका नाझ कैसे होगया॥ १२२ ॥ हां स्मरण हुआ ! कामरूपदेशमें जाकर 


उन्ही स्त्रियोंसे पूछूं, ऐसा निश्चयकर ब्रतका निश्चय करनेकी कामनासे वह ब्राह्मण कामरूप देशको 
गया॥ १२३ ॥ जो कुछ नगर आदि प्रथम वहां देख आयाथा अब वहां इसे वह कुछभी नहीं देखा, 


नश्रीविनाशनस्‌ ॥ १२२॥ तत्कामरूपयेगत्वापच्छामिताःस्रियः॥ इ 
तिनिश्चित्यसाऽगच्छत्तंदेशंब्रतसामवान्‌ ॥ १२३॥ नतत्रहृश्यतेकिचि 
पूवे ृष्टपुरा दिकम ॥ सवेतोऽपिमहाराण्यंजन्तुसंचारवजितम्‌॥ १२४॥ 
पक्षीनळभ्यतेतत्रकाकथामाउपस्याहि॥ इतस्ततःपरिश्रांतश्रमनचिन्त 


चारोंओर घना बन होगया, उस जरण्यमें कोडेभी जीव जन्तु नहीँ बिचरताथा ॥ १२४ ॥ मनुष्योंका 
~ 


तो कहनाही क्या है पक्षीतकभी उस वनमें नहीं मिळताथा, तब तो वह ब्राह्मण इधर उधर बिचारकर ह 


अ. पू. 
॥२०॥। 


| र Dam Cana CSIP 
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न 
55३ 
| 
4 
€ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


यह विचार करने छगा॥ १२५ ॥ कयोंकि-मेरे हाथका सूत्र टूट गया और मेरा ब्रत भंग होगया सो 
इस पापसे भळा मुझे अब लाभ किसप्रकार हो सक्ताहै॥ १२६ ॥ वह सुरम्य नगरी वह सरोवर और 
| देवमन्दिर यह्‌ सब न जानै कहां चले गये, ठीक है मेरेही भाग्यके दोषसे विधाताने सबको हर- 
यामाससद्विजः ॥ १२५ ॥ येनपापेनमेवाहो्डारकःकेनचिड़तः ॥ तेन | 
किभविताळाभोब्रतस्यहतकस्यमे ॥ १ २६ ॥ कसागताएरीरम्याक्सतरः | 
केछराळनः। नूनमझ्धाग्यदीषणसमस्तंविधिनाहृतम॥ १२७॥ बिङ्मां | 
| 

| 


 दैवहतंस्वगोडंशितंदुःखभाजनम ॥ तत्किमेभिमेहाप्राणेरक्षितेःङ्शको 
_टिंदेः॥ १२८॥ इत्युक्त्वापुरतःकूपेमतुकामोउपागतः ॥ पतितोनिव्ये 
लिया ॥ ३२७॥ म स्वगसे भ्रष्ट हुआ मैं बडा दुखिया हूं, मुझ इतभागीको धिक्कार है; हाय ! अब इन; 
माणोकी रक्षा करनेसेभी क्या ळाभ है ! क्योंकि-यहभी तो करोडो क्लेश देंगे ॥ १२८ ॥ यों कहकर 
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वह ब्राह्मण प्राणपरित्याग करनेकी कामनासे निकटवर्चा एक कूपकं ऊपर गया | इसने अपने आ- 
पको उस कपमं गिराया तभी इसकी समस्त व्यथा दूर होगई, अथच अगाडी इसको एक प्रकाश दाट 
गत हआ॥ १२९ ॥ उसी प्रकादाके मार्गसे चलकर वह विप्र एक अति कमनीयदेशम पहुचगया, उस 


थोऽथासोप्रकाशंदहृशेएरः॥ १२९ ॥ पन्थानभ्रययार्तनप्रकाणदशसुत 
मम्‌ ॥ नानोद्यानलताकीरणनानास्गानेषावितम्‌॥ १३०॥ मयूरनत्यस 
शोमिसाबुपवेतमण्डितम्‌ ॥ मत्तकोकिंलगाताब्ब॑श्॒ह्सगातिपशल्स 


[ay 


नगरम चाराआर [वावच भांतिके उद्यान ओर छताएँ सुशोभित हॉरहा था, अनक मुग विचर रहेथे 
९ 
॥१३ ०॥ उस नगरम शोभायभान मयूर नृत्य कर रहय, नगरसे सटे चोतफां हुए पवतमाळा बडा सुहा- 


७५ 


वनी प्रतीत होतीथी, मदमाती कोकिला कहू २ शब्दकर रहा ह; अलिगण मनामुग्धकारों गानकर रहह, 


आ. पू. 
॥२१॥ 
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॥ १३१ ॥ वहां एक ऐसा कानन ( वन ) देखा जिसमें सब ऋतुके पुष्प फूल रहेंहैं, उसमें सुन्दर २ 

वृक्ष फलॉके भारसे नम्र होरहेहे, कतारकी कतार केलेके वृक्ष ळगेहैं ॥ १३२ ॥ ऐसी शोमाको देखता २ 

ज्यों २ वह ब्राह्मण आगेको बढने लगा त्यां २ मारे विस्मयके उसके नेत्र प्रफु होने ळगे, वहां उसने 
॥१३१॥ काननंरश्यतेतत्रसवेवुळुसुमाज्ञज्वळम ॥ फलनम्रस्तरुवरर 
चिंतंकदलीचयेः ॥१३२॥ विस्मयोत्फुछनयनस्तदायदयट्रजान्हजः ॥ 
दद्शसागरप्रायसरःप्रात्फुछपङ्जम्‌ ॥ १३३ ॥ हसकारण्डवाकाणचक्र 
वार्ककुछाकुठम ॥ मीनएकश्षोत्क्षक्षोभमिन्दुतारा ड्ित म्वरस ॥ १३४ ॥ 


एक ऐसा सरोवर देखा जो सागरकी सदृश विस्तृतथा, ओर उसमें कमळ खिळ रहेथे ॥ १३३ ॥ 
| कारण्डव और चक्रवाक आदि जलासक्त जीवोंके समुदायसे वह सरोवर व्याप्त होरहाहे, और मछलियो- 
की पूछसे जो जलकी वूंद उडती हैं उनकी शोभा ऐसी होरही है मानो आकाराम तारे छिटक रहेह ॥ 


क स्स 
| 
ग्‌ 
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॥ १३ ४ ॥ उस सरोवरकी तरंगोंका स्पशकर २ के पवन वेतके मण्डपमें संचार कर रहाहै, सरोवरके 


PT ।| ती. 


तीर मणियें जटित हैं उनके ऊपर देवकन्या कीडा और अचेना कर रही हें ॥ १३५ ॥ इसप्रकार उस न 


ब्राह्मणने प्रथम तो सुन्दर सरको देखा फिर उसे गान सुनाई आया, उस दिव्य गानका अछाप षडूज 


तरब्लोत्ती णैपवनभ्छि्वेतसमंण्डपम॒ ॥ नानामणितराक्रीडदेवकन्याङ्क 
ताचेनम ॥ १३५॥ अथपश्यत्ससंगीतंस्वरःपश्चात्तदाशणीत ॥ षड्जगा 
न्धारजात्युग्रंदिव्यगेयमछत्तमम्‌ ॥ १३६॥ ग्दंगवेशपणवकीकिलास्व 
हितम्‌ शनेरठसरनसम्यकस्फटिकावासूसडिमत ॥ १३७॥ रत्नांवे 


और गान्धार जातिके स्वरसे हो रहांहे ॥ १३६ ॥ मृदड़ वेणु और पणव आदे सुरीळे बाजे बजर | | [ 
गवडयोंके स्वरमें कोकिलाभी अपना स्वर मिला रहीहै, गानेको सुनता हुआ झानैः २ वह स्फटिक दिलाके | ॥२९. 
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समीप पहुँचा॥१३७॥जहां रक्ष और मूंगोंके सोपान बन रहेहे, ऐसे चार डार उसको देखाइ, दिये जमी 


i 


| 


| हारके भीतर प्रवेश किया तभी मणियोंका मण्डप दृष्टिगत हुआ ॥ १३८ ॥ और स्फटिक 
( बिछोर ) की समान इवेत कान्तिमान्‌ पुरुषको उसमणिमंडपके तले नृत्य करते देखा उनके तीननेत्र 
मस्तकपर हितीयाका चन्द्रमा, शीशके उपर जटाजूट अथचभंगोमें सर्पोके आभूषण हैं,॥ १३९॥ 


दइ मसोपानचठडारव्यळोकयत ॥ सांवेवेशततोऽभ्यंत्तददृशेमाणमण्ड 
पम ॥ १३८॥ तस्यमध्येप्र्त्यन्तंपुरुषंस्फाटकचञातम ॥ चन्द्र चूडात्रन 
यनंजटिलंफणिभूषणम्र ॥ १३९॥ नानाकारांश्चएरुषान्संगीतंकुवतोऽट् 

म॥ तदभ्ररत्रपयकेसुखासीनांमनोरमाम्‌ ॥ १४० ॥ नवयावनसंपन्नां 


विविध आकारके परुष उनके साथ मिळके अङ्कत संगीत कर रहेहैं, उन्हीके पुरःसर मनोमोहकारी एक 


अबला रलजटित पर्यकके ऊपर सुखसे बैठीहै ॥ १४० ॥ उस कामिनीके प्रति अंगमें नवीन यावन 
सम्पन्नहे, उसके अंग दिव्य आभूषणोसे अलंकृत हैं, कपर खंडसे सुबासित किए तांम्बूलोकी बीडी 
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| अपने हाथमें तांबळ बीडी लियिहे ॥ १४२ ॥ चामरके आन्दोळनसे उसके मुखपर करनफूळ हिळ 
AN 
रहें, मन्द मसकान ओर सुन्दर सुगन्धी उसके मुखमसे निर्गत होतीहे ॥ १४३ ॥ दिव्यरूप धारण 


दिव्यालंकारभूषिताम ॥ कपूरशकलेमिंश्रांतांबूलापूरिताननास॥१४१॥ 
बन्धूकवन्छुसिचयोवकारणविग्रहाम्‌॥ करपछ्येवदन्तीदीपताम्डुळवी 
टिकाम्‌॥१४२॥। चामरान्दोळनोहेळत्कणपूरालकाननास॥ सुखवासोप 
योगस्यनित्यःछाघाक्षरस्मिताम॥ १४३॥ सखी भिर्दिव्यरूपामिःसेव्य 
मानांमहेश्वरीम॥ कोऽयंकोयमितिव्यग्राःखियःनेत्रेन्यवारयन॥१४४॥ 


करनेवाळी सखियां उस महेइवरीकी सेवा कर रही हैं, एं ? यह कीन है ? यों कहकर उन घबराई हुई 


है अप. | उसके मखमें हे १४१ ॥ दोपहरिया और बन्धुजीवके पुष्पकी सदृश उसके शरीरकी झोभा है, और 
| स्त्रियोंने वेतसे उसे रोका ॥ १४४ ॥ पर देवीने उसे न रोकनेके लिये भाँहसे संकेत किया, तब उन्हीं 
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सखियोंने उसे भीतर लेजाके बैठा दिया, फिर घवराकर उस ब्राह्मणने भमीके ऊपर गिरक्‌ दण्डवतू म- 
णाम किया १४५ ॥ बहाक तेजस उसका प्रभा हान होगइई, हकाचका रह गया आर कह कुछभी न 
सका, उसकी यह दशा देख ताम्बूळ वांटनेवाळी सहेळीने तसल्ली देकर उससे कहा ॥ १४६ ॥ हे 


दव्याःञ्रूसज्ञयासूयस्तथवान्तानवाशतः॥ दण्डवत्माणपत्याथावप्रःसा 
ध्वसपूरितः ॥ १४५ ॥ का चहक्तनशक्तांसातजसापहतप्रभः॥ तस्ुवाच्‌ 
समाश्वास्यसखीतान्बूलवाहिनी ॥9१४६॥ विप्रयस्यात्रतचक्रमवान्सवे 
समडये ॥ एपात्रेछोक्यजननीसान्नप्रणी महंश्वरी ॥ १४७ ॥ हुखद्गारे 
हिजराज! निखिलएऐश्वय प्राप्तिकी कामनासे तुमने जिनका व्रत कियांथा यह वही त्रिलोक जननी अ« 
न्नपणों महेइवरी हैं ॥ १४७ ॥ इनकी आराधनासे दुःख आर दारिद्यकी शान्ति होतीहे, यह ( प्रसन्न 
होकर ) सब सम्पत्तियां प्रदान करती है, और यह जो महादेवजी संसारकी रचना पालना और संहा 
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रके करनेवाले हैं ॥ १४८ ॥ सो यह रुद्र इन जन्नपूर्णाके समक्ष नृत्यकर रहे हैं, यह वही महेश्वर ह, 
१ जो योगमायाको अहणकरके सदैव क्रीडा करते हें ॥ १४५ ॥ यह शिव हैं यह अन्नपूर्णा इनकी शक्ति 


द्रयशमनीसवेसंपत्सशडिद ॥ सृष्टिसस्थितिसंहारकरोयोऽसीमहेश्वर र 
॥ १४८ ॥ सएषभगवान्रुद्रीद्त्यत्यस्याःपुरः ग्रसु ॥ यागसायाससांसां 
युक्रीडतेयोमहेश्वरः॥ १४९॥ 1शवएषइ्यशाक्तमाययएरूषर्त्वसा ॥ य । 
त्किचिहश्यसेविप्रसवेमेतद्यदात्मकम्‌ ॥ १५०॥ नचात्रविस्मयःकाया 
दृष्ट्राचष्टतमतयाः॥ ठळोकोत्तराणांचरितंकोहिविज्ञाठमीश्वरः॥ १५१ ॥ 

हैं, महादेवपरुष और अन्नपूर्ण माया हैं, हे विप्र! यह जो कुछ देखताहै सो सब इन्ही दोनोकी स 

त्तासे a ॥ १५० ॥ इन दोनोकी चेष्टाको देखकर तुम अपने चित्तमे विस्मय कुछ मत करो, १ 

} 


॥रशा 
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क्याके-अलीकिक देवव्यक्तियोंके आचरणको भळा कौन जानसक्ताहै ॥ १५१ ॥ हे भदेत्र, भाक्तिमा 
वसे युक्त होकर अब तुम फिर उस ब्रतका आचरण करो , उस ब्रतको काम रूप देशमें सरोवरके तीर 
सखियांको करते हुये तुम प्रथम देखही चुके हा १५२ ॥ हे विप्र | इस ब्रतके करनेसे अट्ट ल 


त्वचश्ूयङुरुत्रह्मन्त्रतभाक्ततमान्वतः ॥ यत्सखामःएराहष्टकासरूपे 
 सरस्तट ॥ १५२॥ प्राप्स्यसावपुळांलक्ष्मांकोर्तिमायुःसुतान्बहन ॥ इ 

नट्रोपेविप्रभाण्यंन्तेप्राप्रोतिनचकहिचित॥१५३॥बरह्मा दिदुळेभं देव्या 

सं्रातयनदशनमातताजगादावप्रोऽसादण्डवत्प्रणतःपुनः॥१५४॥ देवे 


al 


कीतिं आयुःऔर बहुतसे पुत्र तुम्हें प्राप्त होंगे, तुम्हारे भाग्यकी समताको इन्द्रभी कमी प्राप्त नहीं 
होसकेगा॥ १५३ ॥ इस (लोकोत्तर संपत्ति प्राप्त होने) का यह कारण हैकि-जिसकाप्रापतहोना ब्रह्मा 
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| देवताओंकोभी दुम है भगवतीका वही दर्शन तुम्हें अधिगत हुआहै, यह वचन सुन फिर 
दवारा दुण्डवत प्रणाम करके वह ब्राह्मण यो कहने छूगा ॥ १५४ ॥ हे देवि ! तुम मेरेऊपर प्रसन्न हो 
ओ मैं तुम्हारे पालनेके योग्य हूं अतएब मेरे दरिद्र और सब दुःखोको. दूर करके मेरा पालना र 


प्रसीदपरिपालयपाळ्नीयंद्रारिद्रयडुःखमपनीयजगत्युनीह ॥ धन्या 
स्तएवणणिनःकुळशीळयुक्तामातस्त्वयाकरुणयारकळवीश्षताय ॥9५५ 
अपारतरसंसारपारकृत्तवदर्शनम्‌ ॥| तारयत्यखिलंयो5सोविश्वेश्वरन 
र पवित्र करो, हे मातः ! उन्ह व्यक्तियोको धन्य है, वेही गुणी कुळीन और सुशील हैं जिन्हे 
तुम क्रपादृष्टिसे अवलोकन करती हो ॥ १५५ ॥ यह संसार सागर बडा अपार ६, आणी तुह्मारे दर्शन 
हीसे इसके पार होतेहे, सो हे विश्वेश्वर ! तुम सबका उद्धार करतेहो अतएव में तुम्हे प्रणाम करताहूं ॥ 


अ. पू. 
॥२५॥ 
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| १६ ॥ तदनन्तर अन्नपणांमगवती उससे कहने लगी किह विप्र ! जो व्यक्ति इस छोंकम मेर इस 
शाभ ब्रतका आचरण करेंगे, उन्हे चारों ओरसे ळक्ष्मीकी प्राति होगी ॥ ३५७ ॥ न उन्ह अन्नको डुःख 
होगा और न उनका प्रियजनोंसे वियोगही होगा, उन्हें आपत्तियोंकी प्रातिभी कभी नहीं होगी, वल्कि- 


मोस्तुत ॥ १५६ ॥ तस्॒वाचान्नपूणाथिप्रेतन्मेब्रतंछभम्‌॥ येकरिष्य 
न्तिळोकेअस्मिन्स्तेषांश्रीःसवतोमुखी ॥ १५७॥ नान्नढुखभवत्तषावियो 
गोनचापदः ॥ कीर्तिमन्तोरूपवन्तःउदाराराजप्राजेताः॥१५८॥ भाव 
ष्यन्तिगुणाव्यास्तेथमंशीलाःप्रियंवदाः ॥ सदाहंनविमोक्षामितेषांवे 
संसारमें उनकी कीर्ति होगी, बे रूपवान्‌ उदार आर राजपाजत होंगे ॥ 9५८ ॥ वे मनुष्य समाजके 
अधिपति धार्मिक और प्रियवादी होगे, हे भूसुर ! मैं उन व्यक्तियोंके स्थानका परित्याग कभी न करू 
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अ. पू. | गी॥ १५९ ॥ जिन महाशरयांके घरमें इस कथाकी शिक्षा होती होगी उन सबके घर में संदैव विद्यमान्‌||||ब्र. क. 


।२३॥ || ईर जाओ पहिलेहीको भांति अब तुम फिर त्रत करो ॥ १६०॥ जाओ सदा मेरे त्रतका आचरण 


| श्मादेजात्तम॥ १५९॥ येषांगृहेकथाप्येषाशाक्षितापेभावेष्याते॥ तत्र hi 
|| तत्रगामष्यामप्रववरर्त्करुसाप्रतम्‌ ॥ १६० ॥ कुरुत्रतसदामह्यतवाञुभ्रह 
| काम्यया ॥ यास्यामकाश्यावश्वशाहक्षणमणहङुरू॥ १६१ ॥ अथा क्‍ 
ब्रवाडरः'परातःझणावपपुरमम ॥ प्रसन्नाननाममगणादण्डपाणःप्रया 
¢ 
} 


| करो; काझीपुरीमें विश्वनाथ महादेवके दक्षिण भागमें तुम हमारा मन्दिर बनाओ, तुम्हारे ऊपर अनुग्रह 


मैं उसमें क = ॥२६॥ 
करके में उसमे निबास करूंगी ॥ १६१ ॥ इसके अनन्तर प्रसन्न हो महादेवजी बोळे सुनो डिजराज ! 
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||| काशीमें प्रसन्नबदन दण्डपाणी हमारा परमप्यारा गण है ॥ १६२ ॥ वह उस स्थानमें स्थित रह कर 


तुम्हारी प्रसन्नताके निमित्त संदैवही सत्पुरुषोंको अन्न प्रदान करेगा, हे विप्र ! जो मनुष्य संसारमें इस 
ब्रतको करेंगे ॥ १६ ३ ॥ उनके कुळमें दारिद्रय कदापि नहीं होगा, और अन्तसमय काशीमे मरकर 


मम ॥ १६२॥ स्थास्यातत्वात्प्रयाथवंददात्यन्नणासतास्‌ ॥ यकार 
ष्याताविप्रतह्ठतजगातिमानवाः॥ १&३ तषाकुलनदारद्रयमावष्यात 
कदाचन ॥ अन्तेवाराणसाप्राप्यभ्िष्यान्तिगणामम ॥ १६४ ॥ तत्‌ 
ग्रणम्यवि प्रोऽसोपावतीपरमेश्वरो॥ कीहियांगतस्तथाचक्रेलेभेसर्वैशिवो 
वे सब हमारे गण होंगे ॥१६४॥ यह सुन वह ब्राह्मण पावेती आरे महादेवजीको प्रणाम करके काशीमें 
१ गया ओर वहां उस व्रतके करनेसे उसे महादेवजीकी आज्ञानुसार सभी कुछ प्राप्त हुआ ॥ १६५ ॥ 
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हे राजन्‌! यह सर्वोत्तम ब्रत हमने तुम्हारे प्रति वणन किया, जिसके करनेसे श्रीरामचन्द्रजीकोभी अपनी | 
विगत छक्ष्मीकी प्राप्ति हुईंथी ॥ १६६ ॥ हे राजन्‌ ! यदि तुम लक्ष्मी वृष्टि यश और परत्रांकी भाप्तिकी 
|| कामना करतेहो तो हे महावाहो ! तुम अपने बन्चुबांधवोंकेसाथ अवश्यही इसत्रतका आचरण करो 
हितस॥ १६५ ॥ एतत्तेगादितराजन्त्रतानांत्रतसु्तमस्‌ ॥ यत्कृत्वाराम 
चन्ट्रोपळेभसोस््याश्रयानजास ॥ १६६॥ 1श्रयामच्छासराजस्त्ववृ 
डरिचेवयशःसुतान ॥ तत्कुरूष्वमहावाहोब्रतमेतत्स्ववन्डांभेः॥ १६७॥ || 
मयाप्यतइ्टतंराजनाकेयतेभाकेतःसदा॥ १६९ प्राप्यसाभाग्यराहतान 
करिष्यन्त्यदोन्रतम्‌॥ तेढ्ग्वहृदयाःपापाःसदाळाळाटकबप ॥ १६९॥ | 
| 
९ 
१ 


॥ १६७ ॥ हे राजन्‌ ! मेंभी बडी भक्तित्रद्धासे सदा इस व्रतकी करताहूं ॥ १६८ ॥ जो व्याक्ते संपन्न 
होकर अथवा समय प्राप्त होनेपर इस व्रतकी नहीं करतेहे, उन पापियोंका हृदय सदा दरघ होता रहताहै 


॥२७ 
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और संदैवही उनको चिन्ता बनीरहतीहे ॥ १६९ ॥ उप संहारमें गिरिराज कुमारी अन्नपणा भगवतीको 
| वन्दना करतेहे, वह भगवती वुषभध्वजमहादेवजीकी गति और अपने भक्तोको अभयप्रदान 
क्रनेवाळींहै और उनके मस्तकके उपर अद्धचंद्रविराजमानहै ॥ १७०॥ 
उषभेन्ट्रगतिंवन्देचन्द्रचूडाडेहारिणीस ॥ भक्ताभयप्रदांदेवीमन्नप्रणं 
गिरान्द्रजाम्‌॥ १७० ॥ > 
ति श्रीभविष्योत्तरएराणे श्रीकृष्णया वाष्ठर 
__ संवाद्‌ऽन्नषूणोकथा समात्ता ॥ 
इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसम्वादे श्रीअन्नपुर्णाकथा मुरादाबाददोशेक त्रजरल् 

| भट्टाचायक्त भाषानुवादसहिता समाप्ता ॥ शुभम ॥ 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ अन्नपूणोस्तोत् प्रारंभः ॥ नित्यानन्दकरी 
वराभयकरी सोन्द्यरत्नाकरी॥ निश्वेताखिळघोरपावनकरी प्रत्यक्षमा 
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हेश्वरी ॥ प्रालेयाचरवंशपाट्नकरी काशीएराधीश्वरी ॥ भिक्षां देहि 


कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णश्षरी ॥१॥ नानारलविचित्रभूषणकरी 
हेमाम्बराडम्बरी ॥ मुक्ताहारविलम्बमानविलसडक्षोजकुमान्तरी ॥ का 
शमीरागुरुवासिता रुचिकरी काशीएराधीश्वरी ॥ भिक्षा दाहि कपावळ 
म्बनकरी माताज्ञपूर्णेश्वरी ॥२॥ योगानन्दकरी रिपुक्षयकरा घूमा 


नळभासमानलहरी त्रेळोक्यरक्षाकरी | सर्वेश्वर्य 
गी ! काशीपुरांधीश्वरी॥ भिक्षां देहि०॥ ३॥ कळासाच 
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